कविता मे आत्मरति बेसी अछि, ते ait कविता नाडट देहक कविता से आग 
अछि आ मोन के छुबेत अछि । ` मन्त्रेशवर, e कविता - बेगारीक 
काज सन 393 अछि । fare अपन कथा मे वातावरण. qa करवा मे 
सफल भेल छथि । Ra स्तंभ बेस चोटगर अछि। हम: मात्रेत छी ज 
वैयक्तिक फ्त्र मे कोनो, लेखक अपन रचनाक _ अपेक्षा. वेसो बस्तु-निष्ठ us 94a 
अछि । मुदा हमर एहि पत्र-सन प्रकाशनार्थं कोनो पत्र मे. पत्र लेखक असत्य. मत्ति 
AS जाइत छथि । at अपन पत्र के are as घप-दीप बना देत छथि, खाहे 
ओकरा प्रतिशोषक alas बल्ब बना दैत छथि ।: .मणिपइम के समवित कऽ देला 
a2 अंक पवित्र भेल अछि... 5 ८ ae ; 
ae - ६००20 aes ४ --जीवकान्त 
@ अगस्त + नवम्बर, ७३. अझिपत्रक लेल हमर ame) स्तंभ सभ्रक 
नवीनता एवं सामग्री-चयन सराहनीय लागल । अगिला, अकक लेल हमर वक्तव्य 
शीघ्र भेटतह्‌ । लोकप्रियताक लोभ. में नव लेखन के लक्ष्य च्युत. नहि होयबाक 
चाही. ı आन भाषा जकाँ मैथिलीयो a व्यावसायिक एवं लोकप्रिय लेखन ay 
नीक, मुदा Sea के वलि दऽ के नहि । 
चितावाल्सा;, विशाखापट्टनम्‌ (senza प्रदेश) --कीतिनारा०ण मिश्र 
O अभ्नपत्र (३५४) अंक भेटल ।. मैथिली. साहित्य... के aa wera एवं 
दिशा देव युवा-वर्गक दायित्व थिक | ई अंक dead ई विश्वास - होइछ जे 
एकरा द्वारा ओडि आशा एवं अकांक्षाक आपूर्ति होएतः।- 
चौसा (सहरसा) : —डा० गोपालकृष्ण दास 
@ अभिपत्र 342) भेटल । ब्रज़किश्ोर वर्मा एवं उदयचन्द्र का 'विनोद 
के वक्तव्य एक्कहि af मे पढ़ि गेलहुँ । ब्रजकिशोर वर्मा पंडिताउ साहित्य आ? 
प्राचीन साहित्यक मध्य कोनो पार्थवय नेहि रखलन्हि । जखन साहित्यिक कृति मे 
पांडित्यक प्रतिफलन होइछ, तखन तकर निघनक स्वर स्पष्ट होइछ । मुदा हमरा 
सन्देह होइछ जे प्राचीन कविं-वर्गक संस्कृत चर्चा अथवा प्राचीनेतर अभिव्यक्तिकं 
ज्ञानहिक लक्षणं से अभियोक्त साहित्यक अदालत - मे विवादक उपस्थापन केलन्हि 
अछि । पहिने देवतन्त्र छल, राजतंत्र सेहो छल । at कविता के लोकक आँगन 
मे.लाबऽ चाहैत छी तऽ कवियो सभक लेल मनष्यत्बक आरोपन करब उचित 
एवं से यदि सत्य हो तखन-मनष्यक् दोष-गण सभकिछु कवियों मे रहत । भय. 
भूख आ साधन--सब मनुदल मे रहेत अछि । वयो भय थ भूख (देहक वा खाद्यक) 
के अतिक्रान्त करेछ भोग करेत आ? कयो जय ata) उदाहरणस्वरूप सामाजिक 
सम्मान क क्यो भोग करेत अछि आ? क्यो उपेक्षा ata अछि। मदा ताहि सें 
हि दुनू वर्ग मे से वथो असम्मान्य नहि भऽ जाइत छथ ı एक तृतीय वर्ग सेहो 
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जळ, जकरा सामाजिक व्यवस्था भोग वा उपेक्षा कोनो-किछु करवाक सुयोग 
नहि देते अंछि । जे पुरान साहित्य ल्रष्टासभ आइ अपरिचयक, asda बन्द 
afa, aaa एही ata प्रतिनिधि छथि ! मदा प्रथम दई -वर्गक साहित्यिक, 
प्राचीन किया अधुनातन--दुनू युग मे छलाह आ? छथि! सम्मात आ? साहित्य 
दुनू aaa रहितहु पृथक वस्तु थिके । साहित्यक उत्कर्ष साहित्यकार के 
सम्मान प्रदान कऽ aha अछि आं' सम्मान साहित्य-स्रष्टाक साधना मे बाघा 
` सेहो भऽ सकेत अछि । हेवे करत से हमर कथ्य नहि । तें के कोना मल प्रवृत्तिक 
संग निर्वाह कएलक ताहि सँ साहित्यक नामकरण सर्वथा श्रान्त Awa | देवता 
आ राजा दुनू एखन बदलर्ल अछि, तन्त्र नहि बदलल । भोग वा इच्छाक निर्वाचन 
वर्माजी ata छथि, eng करब । मुदा काल्हि कोनो समालोचक यदि मणिपद्मक 
पंकिलताक अभियोगं मीत्र एहि लेले करय जे ओ शोषक वर्गक प्रतिनिधि अकादमी 
स पुरस्कार ग्रहण ( वा उपेक्षा ) कयलन्हि, as हम तकर विरोध अवश्य करब | 
मनुक्खक लेल आवहमोन से उत्तराधिकार एकटा संमस्याक सृष्टि ata 
आयल अछि । जौं अहाँ मे पुरखाकं कोनो नीक लक्षण परिलक्षित होअ-ए, as 
निन्द कंहत--`एहि मे gant कोन कृतित्व, ई तऽ उत्तराधिकारे थक? अथवा 
ई तऽ एंखनघरि पुरखेक वस्तु सव घयने छथि’ इत्यादि । उग ओं लक्षण अहाँ मे 
नहि रहय, तऽ aug fran कहत+-“अरे जे किछु ब।प-पित्तौक अर्जित gar 
सेहो नहि afte हिनको मे, as—’ ई हमरा ca aig जे मणिपंद्म किएक 
से कहतांह। स्वण ace va अछि, लोक अभिरुचिकं अनुसार गहेनाके रूप 
बदलत अछि | Get ओएहं रहैत अछि, युगक परिवत्तन सें क्यो कमल, कयो पदम 
कहैत अछि ı शब्द तहिना साहित्यक खजाना मे रहैत अछि, कवि पर निर्भर 
अछि कोना तकर चयन आ” aad होएत ।' सस्कृत साहित्य में कोनो छन्द बा 
अळकारक व्यवहार भेल छल, तें तकर दुचिन्ही करण अथवा Stigmatization 
करब कतवा दूर घरि उचित aes, से पहिने विचारबं॑ आवश्यक होएत ı 
अकवि साहित्ये-रसिऊ के ओ सब छन्द-अलंकार मे सें कोनो टा नीक नहिं लगत 
छन्हि, से नहि" जौँ नीके लगेतं अछि as ताहि लेल तेहन-पाठक-श्रोता के अज्ञ 
कहँब asar होएत | A सब जे छन्दोबद्ध रूपे छन्द, तोडबाक आन्दोलन बड़ 
रहं छी, dez विचार आगामी कालक qna ias पर छोड़ि fans चाहैत छी । 
भऽ सकेछ माहित्य सरस्वतीक खजाना मे ई' हमरासभंक अंवदान होयत | Ys 
सकेछ नहि gaa | मुदा जे छन्द आ aware खजाना में अछि ( जकर सर्जनमे 
हमरहि aaaa कविक एकाम्तिक निष्ठा छल, भनहि किछु पंडित तकर अनुपयुक्त 
व्यबहार asta कवि आस्या पयबाक प्रयास कएलन्हि ) तक्करा उठाकऽ बाहर 
फेकेबाक कोनो साधु प्रयोजन gaat ale जाइछ । अपन संग्रहालय हमर सीमित 
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अछि, तँ किछु नव नीक age ग्रहण करबाक पहिने किछु पुरान वस्तुके कूडा झे 
Gin दंत छी । ई मनुवलक स्वमाव अछि । . एहन विशवास, करब मनुक्खक oe 
संभव ar अनुचित जे प्रकृतिक: स्वभाव सेहो, तेहने छि । अहाँ. निश्चिन्त भए 
सृष्टि करू, प्रकृति नव ofan हेतु ने पुरान geh facies aan फकत, 
ने quan लेल नवक अवहेलना करत | एहि.अस्वास्थकर चिता से मुक्त होएबाक . 
: चाही। y 3 
एकदम विपरीत स्वर सुनलहुँ. ‘fates निवन्घक नन्दीपाठ. I— लोक 
` माब सोक नहि रहल ।?. जेना लोक a ag. सोझ छळ re वर्माजी 
कहैत छथि एखन नवलेखन पछाँ बना घुरने आसपास Y थागत. वा. सम्भाव्य 
वाधाक अवहेलना करेत तीनटा लक्ष्य पूर्तिक हेतु तीब्र गति से आगां बाढ़ रहलाह 
अछि, वरेण्य ara अविक्रम पथ घय । लोकक प्रांत अभिनय करबाक दोषा- 
* रोपण “विनोद” भऽ aña सरस्वत .क . आँचर, at aga अभिनयक नुकौने 
अतिभाषण भऽ सकंछ, ताहि सं बेसी किछु तहि!. ई अभ्यास राजनेतिक सभ 
मे वेसो आछ । _ मतदानक पूरव भा क्षमता प्राप्तिक पहिने जन गुण-गान एवं 
तकर बाद, कोतो अनिच्छित जन संघटन के टाटक. Fea, ई छम्यास  भपनौने 
लाभ नहि होएत ।. आरो एकटा बात, नारा निरथक तऽ होइते. अछि. कारण 
तकर उपयोगिता अछि मात्र उद्देश्यक विज्ञापन करवा मे ।... अहां जे चाहैत. छी 
तकर प्रचाराय नारा लगबंत छो । . हमरा सबके देखबाक. उचित aña, हमर 
प्राथंनामे कोनो drat as नहि रहि गेल afg, उद्देश्य मे कोनो en as 
नहि रहि गेल अछि । . कमळक एवकहि चंचु-हिल्लोल मे. सब, वादके निरथंक 
करबाक प्रयास मे कतबा दुर घरि सार्थकता. अछि, तकर विचार , पहिने होयब 
उचित ais | ato glo ओ०, मुखिया भा डीछर हमरा सभक देल नव नाम 
fae - पहिने नाम छळ जमिन्दार, सुबादार ar बणिक। ताह से पहने 
` आओर fg नाम रहल होएत ।. हमरा नहि पता u, लेलक की 
wea चाहैत छथि जे 'पेट पुजा? आइ परम सत्य भ$ गेल ar सब feat 
युद्ध, अनशन, आक्रोश gel दोसर-दोसर नामस ई सब, प्रवृत्ति आ? स्थिति 
छल । लोक “सब क्षेत्र मे! 'सब दिन? बन्घनहीन होमय चाहैत, आयछ ate 
सामाजिक मूल्य, दर्शन भा सामान्य स्वार्थं ( Common interest ) लोक 
सबके समेटि कए एकठाम रखेबाक चेष्टा कएळक । गाँधीवाद नपु कक आत्म 
दर्शन अछि? से ठीक, मुदा ताहि सं कहाँ साबित होइत अछि जे . भहाँक. “वाद! 
das अछि ar यात्री'क मेहायल कविता साम्यवाद नहि, साम्यवादोक पदच्युत 
is!  उदयचन्द्र काक निवन्धक अंतिम पृष्ठ मे आबि कऽ पता चळल हुनका 
भे सत्सा हित्यिकोचित भाव प्रवणता बेसी अछि, समालोचनात्मक विइलेषी मोन 
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Wel जे हाइ, इ AAR आवश्यक Alay जे शेंनेन आ” दीभर क ai 
अनुसार कोनो तरहक सुजन मे नव figs परिमाण मात्र बारह प्रतिशत रहैत 
aa ` एहि भावोघोषक मतवाद' (redundancy theory ) एखन 
समस्त विज्ञान मे. स्वीकृत अछि आ' सब fran संग साहित्यहुक वैज्ञानिक 
विइलेपण करबाक समय ई मोन राखव आवश्यक अछि | घोष-योग्य (redun-- 
dent ) एवं ज्ञात ( informative } क fata (distinctive fear 
ture ) निळालला सँ भाषाक स्वरूप होएत (ग) प्रकल्प ।. 


घोष योग्य ज्ञात 
(क) +. a 
(a) — + 
(ग) + — { 
(3) = 


. कारण भाषा पूर्ण घोषयोग्य नहि, पृण ज्ञातो नहि भऽ सकैछ AV? कोनी 
प्राकृतिक वस्तु, घटना वा साधन अधघोषयोग्य एवं अज्ञात नहि भऽ सकेछ तर्क- 
areas विचार्रे। a7? अधुनातन ¿af सभक निरीक्षाक माध्यमे - स्थिरीकृत 
fazıras विवारे “नव. Ar, ‘aa षब्द”, aa शेंडी आ नव भाषा'क नाराक 
सहने TRI जा aña । समालोचना weal ds बेसबाक पहिने एहि. साधारण 
ज्ञानक अभाव समालोचना के नारा बना देत अछि, जे विवादास्पदो.. होएवामे 
असमथ रहैत अछि। कारण, नारा वाद नहि, वाद बाद as कए. जे किछु as 
सकेछ, alan से अंश fas) 'हम कम्यूनिस्ट N, कहबाक असारता. जाहि 
- रूपें सहजहि प्रमाणित कएळ गेल अछि qe नव, हम सुन्दर छी'क भाबृत्तियो के 
तहिना घमालोचनाक अगुण आ? अवगृण प्रमाणित केनाइ किछु मात्र कठिन नहि 
होएत । .... हैं, नवलेखनक उद्देश्य अवश्य, छेक आ : रहबाक - चाही-- 
‘agian अन्तर के जगाएब? । आ? वर्माजीक तीन male प्रथम टूटा 
“नारा'क विषयमे हमरा एतबहि कहबाक aa लिखा-पढ़ी ss कय वयो 
ने राज-स्वीकृति dea अछि, ने पाओत'। geua सभक मुँह परक मुखौटा अछि 
तकर उन्मूलन लेखनी सें नहि होएत । भाषा ar warns स्वीकृति एबं 
कंस सभक निधन करबाक Be हमरा सभर्कों अपैन-अपन सामाजिक सत्ताके 
amas पइत, साहित्यिक चरित्र कें ate नहि तड ने स्वीकृति Rea, आए ने 
भेटबो कएला उत्तर तकरा सार्थक बवा सकब. ने तकर रक्षा बड सकब । 
a एहि विषय पर नहिं लिखी, से सुकाव नहि। किन्तु ot एहि अवस्थाक 
उन्मूलन चाहैत छी तऽ dar पर ताहि लेल निर्भर ma उचित नहि 
होयत । तेसर 'नारा'कें उद्देश्यमे आत्मसात करवामे बिलम्ब करव साहित्यिक 
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अपराध कहाओत उत्तर पुरुषक द्वारा I, नीक रचना आ”  वेजाय. बात--ुनू 


एहि. अंक मे भेटल । मैथिलोक एखनक स्थिति मे आन कोनो पत्रिकाक AUT. 


लोचना, लेल समय भर Ha: संयोग, देवाक आन्तरिक, इच्छा. नहि De, de एहि 
पत्रिका सब से बेसी. मूल्य अछि । san अभाव. नहि रहल मिथिला से। 
: कतेको पत्र जीयछ, कतेको म्रछ--कृष्णक सातो भाइक उल्लेख रहत . पुराण.मे 
आर faa afe “अग्निपश्र' वसक अष्टम्‌ भागिनेय daa, as कल्याण होएत | 
दिल्ली विश्वविद्यालय | . = नचिकेता 


© अग्निपत्र ३५४ des । मणिपद्‌मक अभिनन्दन मे एकटा शब्द हमरो 


जोडि देल जाए । . पौरहित्यवादसे एहि वेर जेना मृक्ति भेल ओ अकादमी उचित 
मूल्यांकन कऽ सकरू।. atte सरोवरक मणिपद्म छथि । हुनक सान्निघ्य ओ 
निर्देश सँ हम प्रभावित रहलहुँ अछि । जँ हमरा लोकनिक स्वप्न--पूर्वा चल 
संस्थानं-पूरा भ सकल तें मिथिलाक सवागीण गरिमा विश्व-साहित्यक 
समकक्ष गर्व से. राखि सकब । ` मणिपद्मक वक्तव्य बड़ ठोस छनि। fat 
संघर्ष कथने आगाँ बढ़ब असंभव । ' आब एकटा ऐतिहासिक वक्तव्य अहाँ सब 
अवश्य q “भाखर? सँ अस्निपत्र! afte यात्रा? मैथिली नवलेखनक प्रति- 
निघित्वक अधिकारी मात्र 'अग्निपत्र? अछि ओ रहत । ' एखनघरिक ag सभ 
एकर प्रमाण अछि । भाइ सोमदेव ओ मंत्रेशवर झाक कविता ओ' परिसंवार्देक 
क्रम मे राजमोहन झाक वक्तव्य बड़ महत्वपूर्ण | जौँ aaa माध्यम सें 
मैथिली नवलेखनक सम्बन्ध मे प्रत्येक कवि 'ओ कथाकारक वक्तव्य यथासमय 
प्रकाशित भऽ सकय तऽ ओ ऐतिहासिक eet अमूल्य मानल जायत। एहि 
HAF भागों बढ़ाउ । ; Im 
चकेयाज ( वेशाळी ) —प्राचारय प्रफुल्ल कुमार मौन 

@ 'अग्निपत्र ३४ भेटल । रचना सभमे किछु इचल, किछु अ-रूचल | 
fra सार्थक लागल as किछु अनन्वित।, खास कऽ. नवलेखनक - सम्बन्धमे जे 
किछु कहल गेल से हमरा gash नहि आबि सकछ । .की ९ किएक आ ककरा 
लेल थो gen? से बड़का प्रश्‍न | हमरा विचारे एहि age ger saufen 


कलकत्ता रङ्कमंच : तीनटा नादय प्रस्तुति’ एवं राजमोहन जीक 'परिसंवाद-उत्तर । 


परिसंवाद परिपत्रक saat कतोक विषयमे समीचीनता प्रष्टव्य भऽ सकेछ किन्तु राज 


मोहन जीक उत्तर पूर्ण संतुष्ट करेछ । निष्कर्ष अपन-अपन भऽ सकेछ किन्तु शेली ओ | 


स्तर मे एहने निर्वाह भविष्योक उत्तरदाता क$ सकथि तें थो लेखक-सम्पादक- 
पाठकक हेतु पच बात होयत्‌। यामिनी रायक मुख-चित्र अपीलिग लागल । 
दरभंगा —डा० रामदेव भा 


अभिपत्र ?७४/४० 


@ afara (३५४) प्राप्त भेल । भरोस नहि ga देरो Ass as आब 
तकर कोनो दुःख नहि । ई अङ्क सभ से दभगर अछि। 'मैथिली नवलेखत : स्वरूप 
ar दिशा' सम्बन्धी दुनू टिप्पणी हमरा विचारित सँ अधिक अविचारित añ 
Ise. आशीर्वादी लय मे । यात्री जी, किसुनजी आ राजकमल नवलेखन दिस 
जे मोड़ लेळनि से खुदा हाफिज आ ara’ आ 'आदिकथा?मे सेक्सक रभसब--- 
ई.कहि मणिपद्मजी की कहय चाहैत छथि ? तवलेखनक आइ घरिक उपल far 

* गरिया as एहि पर पुर्वा प्रह-मुक्त विचार नहि भऽ सकेछ । 'पारो” मे सेक्स भा 
'वलचनमा'क q नहि । तहिना cada तग्न गाछ? यदि विनोद जी के 
“चित्रा? से arts कविता नहि afin पड़त छन्हि, मात्र dor लगैत छन्हि, 
तऽ दोष ककरा देल जाए ? बहुत दिन बाद सोमदेवक एकटा नीक कविता 
year ले भेटल । शांति सुमन तऽ केहन बढ़िपों हिन्दोक उपकार मे लागल 
ef, ई añ काल मात्र बाना बदलि लेला सँ कोन लाभ? ब्रेख्टक कविताक 
maaan लेल अनेक धन्यवाद | AEH एकमात्र कथा, बीच मे उखड़ि गेल 
BASE कथा-परिसंवाद आगुओ चलाबो । : राजमोहन जीक अधिकांश उत्तर 
"सटीक छन्हि | प्रश्न-४क उत्तर हमरा कम संलुशित छागल | प्रश्‍न मे “महत्वपुण 
` सबा cata’ घे शब्द रहओ, aaa के प्रभाजोक स FR होमयः चाही । 
पटना — कुलानन्द मिश्र 

@ प्रिय प्रवासी मित्र, i + 
प्रिय मैथिल सुपुत्र, 
मेल हमरा प्राप्त तोहर पठाओंल अग्नि-पत्र | 
हम करे छी हृदय सँ ई कामना। 
( 4g होएत हमरे जकाँ कतोक व्यक्तिक भावना ) ॥ 
सार्थक होअ-ओ तोहर अग्निपत्रक नाम। 
ई पसार-ओ प्रेरणा केर आगि गाम गाम ॥ 
अग्नि कें que गेल अछि ज्ञान केर उपमान | 
गीता मे कएल गेल अछि ज्ञान केर गुणगान ॥ ; 
देश मे भए रहल अछि ज्ञान-यज्ञ अनिवार्य । 
माक्स ओ HoH समन्वय भऽ aña व्यवहार्य ॥ 
एहि लेल चाही त्याग, निष्ठा झो nam 
एहि लेल घाही छोक-मंग्रह ओ लगन ॥ 
करओ तोहर पत्र ओ ज्ञान-यज्ञ आरम्भ | 
जाहि मे जरि भस्म होएत मैथिल-मैथिलक बीच 
प्तरळ Fo, zum, डाह, पिशुनता दम्भ ॥ 
` दरभंगा a Y हरिहर भा 
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